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सभस्ततन्त्रराद्धान्त अवान्‌ भागवततत्वविल्‌ ॥१॥ 
द जा मसी र 


शब्दार्थ-- 

अथ १. तदनन्तर ससस्त 

इमम्‌ अथम्‌ ७. इस अर्थ को तन्त्र 

प॒च्छामः ८. जानाना चाहते है राद्धान्ते ` 

भवतन्म्‌ ४. आपसे सवान्‌ २ « 5० अब 
बहु २. बहुत भगवान भागवत 


वित्तमम्‌ । ३. जानने वाले में श्रेष्ठ तत्वनित्त ' _ तत्त्व 
: एलोकार्थ--तदनन्तर बहुत जानने वालों में श्रेष्ठ आपसे समस्त शास्त्रों ३ 
क्योंकि आप सिद्धान्त के सम्बन्ध में भागवत तत्व को जानने ८ 


द्वितीयः श्लोक ` 
तान्त्रिकाः परिचर्यायां केचलस्य शि 


अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पय 
पदच्छेद — [ : कुक जड 001 Eee 
तान्त्रिकाः परिचर्यायाम्‌ केवलस्य ४ श्रियः पतेः 
भङ्गः उपाङ्गः आयुध अकल्पम्‌ कल्पयन्ति यथा च येः॥ 


शब्दाथ-- A 

तन्त्रिक्ाः १, पञ्चरात्र आदि तत्वों के ज्ञाता. खन Ee उनके चरणाद अङ्क 
परिचर्यायाम्‌ ५. आराधना में उपाङ्ग ७. गरुडादि उपाए 
केवलस्थ २, केवल. आयुध. ५. सुदर्शनादि आयुध 
श्रियः ३. लक्ष्मी अकल्पस्‌ ६. कोस्तुभादि, आभूषण कं 








पतेः 3३ | ग ॥ 1 पति भगवान्‌ को ह (७१42: __ कल प्र्[त्ति ११. एन करत हं बता ड्‌ 
र जिला ~ यथाच येः। १०. जिस प्रकार जिन साधनों से 

श्लोकार्थ-पश््रात्र आ द तत्वा क ज्ञाता केवल लक्ष्मापति भगवान्‌ को आराधना में उनके 
चरणादि अङ्ग गरूडादि उपाए लो, सुदशनाद आयुद्ध आर कोस्तुर्भाद आभुषण 


FE: ना करते हुँ । जिस कार [जत साधन स॑ १९१च। करतत | 6५04५ 


क 
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षदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
तत्‌ नः 
वर्णये 
भद्रम ते 
क्रियायोगम्‌ 
बुसुत्सतास्‌ 


छीमद्भागवतै 


तृतीयः श्लोकः 


तन्नो वणय मद्रं ते क्रियायोगं बुसुत्सताम्‌ । 
, - ९ 
येन क्रियानेपुणेन मर्त्यो यायादमत्यताम्‌ ॥३॥ 


तत्‌ न वर्णय भद्रम्‌ ते क्रियायोगम्‌ वशुश्सताम । 
येत क्रिया ने पुणेन मर्यः यायात्‌ अभत्यंतास्‌ ॥। 


३. हमें यह 

४. बता द 

५. आपका कल्याण हो 
१. क्रिया योग को 

२ 


t समझने के इच्छुक 


[ ७० ११ 
येन क्रिया ६. जिसका कुशलतापूर्वक 
ने पुणेन्‌ ७. आचरण करने से 
सत्य: ८. मनुष्य 
यायात्‌ १०. प्राप्त कर लेता है 


अमत्यंतामू । ८. अमरत्व को 


एलोकार्थे--क्रिया योग को समझने के इच्छुक हमें यह बता दें, आपका कल्याण हो कि जिसका 
कुशलतापूर्वक आचरण करने से मनुष्य अमरतत्व को प्राप्त कर लेता है। 





गरून्‌ 
वक्ष्ये 
विभूतीः 
वष्णबीः 
अपि । 


चतुर्थः श्लोकः 


नमस्कृत्य शुरून्‌ वच्ये विभ्रूतीवेषणबीरपि । 
याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्यासांचायेः पद्मजा दिभिः ॥।४।। 


नमस्कृत्य गुरून्‌ वदपे विभूतोःचेष्णवोर अपि। 
याः प्रोक्ताः वेदतन्त्र अभ्यामाचायः पद्मजादिभिः ।। 


१०. नमस्कार करके 
७. गुरुओ को 
११. वणन करूंगा 

७. विभूतियों का 

५, विष्णु भगवान्‌ को 
४. भी 


याः ६. जिन 

प्रोक्ताः ५. वर्णन किया है (उनका मैं) 
बेदतन्त्रा ३. वेदों ओर पाञ्चरात्रादि तन्त्रो ने 
अभ्पामाचाये २. आचायोँ ने 

पद्मजादिभिः। १. आदि ब्रह्मा तथा 


इलोकार्थ-आदि ब्रह्मा तथा आचायों ने वेदों और पाञ्चरात्रादि तन्त्रों ने भी विष्णु भगवान्‌ की जिन | 
विभुतियों का वर्णन किया है। (उनका मैं) गुरुओं को नमस्कार करके वर्णन करूँगा । ः 


४० ११ ) 











मायादनवशिवतक््वः स वि गरमया विराट । 
निर्मितो इश्यते यत्न सचित्के सुवन अय॑स्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- Mr 
मायाद्यः नवभिः तरवः स विकारभयोः £ 
निर्मितः दृश्यते यत्र सचित्के भुवन 5 
शब्दार्थ -- ह. 
मायाद्येः १. प्रकृति आदि निर्मितः | 
नवभिः १. नो ~= (दशयते 
तत्त्वेः ३. तत्वों से यत्र | 
स विकारमधः ४. वह विकारमय सचित्के ८५. चेत्‌ तना धष्ठित ( 
विराट्‌ ५. विराट्‌ सुवन त्रयम्‌ ॥ &. तीनों लोक 


७: = बी 
श्लोक ४४ = हि ड he c छ 
1007 को 


एतदू व पौरुष रूप सू शिरो नभः । 
नाभि! सूयोऽच्ञिणी नासे चायुः क' तेः दिश! प्रभोः ॥६॥ 
पदच्छेद-- विक नक. 
द्‌ वे पौरुषं रूपम्‌ भुः पादो द्योः शिरो नभः। 


ES 


नाभिः सूर्यः अक्षिणी नासे वायुः कणों दिशः प्रभ 









> जल 


६. ₹ २८ 
22 कि _ छा काव \ 
०77१6 ९। ३९१ ®४ ८, 2 
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5१६ ) दादश: स्कन्धः | भ ११ 


सष्तमः श्लोकः 


परजापतिः प्रजननसपाचो सुत्युरौशितुः । 
तढठाइघो लोकपाला मनखन्ट्रो श्र वौ यस; 1।७॥ 


पदच्छेद-- 
प्रजापतिः प्रजननम्‌ अपानः मुत्यु: इंशितुः । 
` तत्‌ बहवः लोकपाला सनः चन्द्र अवो यमः ॥। 
शब्दार्थ - 
प्रजापति: २. प्रजापति तर ७. उनकी 
प्रजननम्‌ ३. लिद्ध है बहवः ८. भुजायें हैं 
अवानः ५. गुदाहै लोकपाला ६. लोकपालगण 
मृत्यु: ४. मृत्यु सनः १०. मन है और 
इंशितु: । १ प्रभु के चन्द्रः $. चन्द्रमा 


स्रवो यसः॥ ११. भोहें हें यमराज 


एलोकाथ--प्रभु के प्रजापति लिङ्ग हैं । मृत्यु गुदा है । लोकपालगण भुजायें हैं । चन्द्रमा मन है और 
यमराज भोहें हैं । 


अष्टमः श्लोकः 


लज्जोत्तरोऽधरो लोभो दन्ता ज्योत्स्ना स्मयो श्रमः 
रोमाणि भूरहा शूस्नो सेघाः पुरुषसूधंजाः ॥८॥ 


10१ व पदच्छेद-- 


लज्जा उत्तरः अधरः लोपः दन्ता ज्योत्स्ना स्मयः श्रसः । 
रोम'णि- भुरुहा भुम्तः मेघाः पुरुषः भुर्घजाः ॥ 





१, ऊपर का ओठलज्जांहै रोमाणि १०. रोम हैं 
२. नीचे का ओठ लोभ है भुरुहा ८. वृक्ष 

४. दाँत हैं भ्म्न ८. भूमा पुरुष के 
३. चाँदनी मेघा ११, और बादल हो 
७, . सुसकान | पुरुष: १२. विराट पुरुष के 
६. श्रमः | भूर्घजाः ॥ १३. . सिर के बाल हैं 


र्थ--ऊपर का ओठ लज्जा है, नीचे का ओठ लोभ है । चाँदनी दाँत है, भ्रम मुसकान है । वृक्ष 
“2 अल भमा पुरुष के रोम हैं । ओर बादल ही विराट पुरुष के सिर के बाल हैं। 


; 
ज 
~ Et 
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तावानसावपि महापुरुषो लोकसंस्थया 


पदच्छेद } हि... a ms पद र > हूँ 


हँ 4 


यावान्‌ अयस न पुरषः यावत्या सस्थया सितः) 
ता असौअपि महापुरुष: | ल संस्थ या 11 


4 
“का 


शब्दार्थ-- 
यावान्‌ 
अयम्‌ 
वे पुरुष: 
यावत्या . जितने 
संस्थया , परिमाण से लीक ता 
मित: । ६. परिमितसातवित्तकाहे संस्थय 3 १०. परिमाण से युक्त है 
श्लोकार्थ-जितना व्यष्टि पुहष जितने परिमाण से परिमिः 
लोक परिमाण से युक्त है । वह महापुरुष भी है। ॥ | 
कट 


न 


व्यष्टि अंक 
पुरुष 


जा ठा 


> ०८ 


कौस्तुभव्यदेशेन स्वात्मज्योर्ति ] 
तत्प्रभा व्यापिनी साज्षात्‌ श्रीवत्सयुरसा विशः ॥१ 


१० र Cw 


| ~ rm 
“नय. आहे & ज कह 
वदच न्छ्कु > i NS NRW cL लमा 
क्र SAY NS > 
> श्र शू कवे”... क॑. का / ४ 
कोस्तु ह व्यपदेशे ee < 1 क पद 238 ENR 


र न योतिः विभक्ति अञ्जः 1 
तत्‌ प्रभा व्यापि श साक्षात्‌ १ रीवत्सप्ुरसा वि 


>. ८. 


शब्दार्थ-- DR 
न Pr अ “चु |! 

२६०३ के es कि ep स 
कोस्तृभ * के YER तत्‌ ह 5५, उनको 
देशे Fs नो ..... लता >. 
व्यपदेशेन | प्रभा ।०. प्रभा के 
Ce ॥ = HST HN 
पापता ४. सर्वेग्यापतो 

ज्यात क! | साक्षात १. स्वयम्‌ 

७, च रण पार 8 ANN पद त्सस । ] १ 
२. अजन्मा भगवान्‌ उरसाविभ 


Ns 


n= a > RH हो री टळक 
काथ स्वयम अजन्मा भगवान 


~ फल EI थे £ 
"८ > ६ ए र |? "यू ली (2 1०१7280 821 $ छन्‍ही 
{I STDIN 196८1 1151९ 


८९८ |] 


पदच्छेद 


शान्दाथ-- 
स्वमायाम्‌ 
बनसाला 
आाख्याम्‌ 
ताना 


गुणययोस्‌ 


दघत । 


श्रीमद्भागवत 


एकादशः श्लोकः 


[ अ० ११ 


स्वसायां चनसालाख्यां नानाशुणसर्थी दघत्‌ । 
बासर्छुन्दोसय पीत त्रह्मसूत्र चिव्लत्‌ स्वरम ॥११॥ 


८० ५० 2८ ० ८” 


१२ 


स्वमायास्‌ वनसालाख्यां नाना गुणसयीम्‌ दधत्‌ । 
बाशः छन्दोमयम्‌ पीतम्‌ ज्रह्मासुत्रम्‌ न्रिद्त स्वरम्‌ ।। 


अपनी माया को बाशः ७, 
वनमाला के छन्दोमयस्‌ ६. 
रूप में पोतम्‌ ८. 
अनेक ब्रह्मस॒त्रसू ११. 
गुणों वाली त्रिवृत १०. 
धारण करते हैं स्वरम्‌ ।। कै 


स्वर के रूप में 
छ्न्द को 

पीताम्बर तथा 
यज्ञोपवीत के रूप मे 
तोन मात्रा वाले 
स्वर प्रणव को 


र्लोकाथं-अनेक गुणों वाली अपनी माया को वन माला के खम में, छन्द को स्वर के रूप में 


पदच्छेद -- 


शब्दार्थ - 


विभति 
सांख्यम्‌ 
योगम्‌ 
च देव 
झकर 
कुण्डले । 


हादशः श्लोक! 


पीताम्बर तथा स्वर प्रणव को तीन मात्रा वाले यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हु ॥ 


विभति सांख्यं योग च देवों मकरकुण्डले। 
मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सवंलोकाभयङ्करम्‌ ॥१२॥ 


म 


१८ ८0 ८० १४०० 


विभति साँख्यम्‌ योगम्‌ च देव मकर कुण्डले। 
मोलिम्‌ पदम्‌ पारेमेष्ठ्यम्‌ सर्वलोक अभयङ्करम्‌ ॥ 


धारण करते हैं मोलिम्‌ दः 
सांख्य ओर पदम्‌ १०. 
योग को पारमेष्ठयम्‌ प. 
और देवादिदेव भगवान्‌ सवलोक ६. 
मकर कृत अभयङ्करम ।। ७ 
कुण्डल के रूप में 


मुकुट के 

रूप में 

ब्रह्मलोक को 

सब लोकों को 
अभय कर देने वाले 


एलोकार्थ--और देवादिदेव भगवान्‌ सांख्य भौर योग को मकरकृत कुण्डल के रूप में सब लोकों को 
Fs अभय कर देने वाले ब्रह्म लोक को मुकुट के रू धारण करते हैं ॥ 


८. खक छै वि 
बु टू 
४ | 
& २ ST. 
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अव्याकृतमनन्ताड्यमासनं ु 
घमज्ञानादिभियु क्त सर 
पदच्छेद 


अव्याकृतम॒ १. मूल प्रकृति हो धर्मज्ञान ५. धमंज्ञाम 
मरत रे आदिभिः हे. आदि, 
आख्यम्‌ ३. नामक युक्तम्‌ १०. युक्त 
आधनम्‌ ४. शब्या है सत्वम १९: त 
बढ ६. जिस पर वे पद्मम्‌ न ह १२. यहाँ उनका नाशि 
धिष्ठित 1 ७. विराजमान हैं इहउच्यते ॥ तै ॥ । १३. कहा जाता है 
श्लोकार्थ-भूल प्रकृति हो अनन्त नामक शय्या है, जिस ' राजमान हैं। धर्मज्ञान 
युक्त सत्त्वगुण ही यहाँ उनका नाभि कमल कहा जाता है 


ओजःसहोबलयुतं सुख्यतत्त्व तच 
अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुव 
क कर कक क टे 
पदच्छेद-- > 
ओजः सहोबल युतम्‌ अख्यं तत्वम्‌ गदाम्‌ दधत । 
अपाम्‌ तत्वम्‌ दखरम्‌ न तेजः तत्त्वम्‌ 
ओजः १. वेमस | भ अपाम्‌ ७. जल 
सहोबल २ इन्द्रिय और बल से. i € तत्त्वस्‌ त्वस्‌ ८. तत्त्व रूप 
युतम्‌ १. युक्त । दखरम्‌ रद, पश्चजन शंख और 
मुख्यम्‌ ४. प्राण तेजः १०. तेजस 
वकक क“. किट ° ह ४ EIT re 55 2.५ sie 
तत्त्वम्‌ २. तत्वस्वरू सत्त्वम्‌ ११. तत्व रूप 
गदाम्‌ । ६. कोमादको गदा सदशनम ॥। १२. सुदशनचक्र क 






द 
वक... 
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प्र ७: Ee 


3 व --वे मन, इन्द्रिय और बल से युक्त प्राण तत्व स्वरूप कोमोदको 
हि शंख आर तेजस, तत्वख्प सु क्र को धारण करते हैं 


२० ) छौ मदभागवतै | | झ० ११ 


पञच्रदशः श्लोक; 
नभोनिभं नभस्तत्त्वस्सि चम तमोसयम्‌। | 
कालरूप घलुः शाङ्ग तथा कम स्ेघुधिमस्‌ ॥ १५॥। 





पदच्छेद ६ f 
नमःनिभस्‌ नभ: तत्वम्‌ आसम्‌ चर्म तमोसयस्‌ । 
कालरूपस्‌ धनुः शाङ्गं तथा कर्मसय इथुधिस्‌ 11 
शब्दार्थ -- 
नस: १. आकाश के काल ८, काल 
निसम्‌ २. समान निर्मल एवं रूपस्‌ 5. रूप 
नसः ३. आकाश धनुः १०. धनुष 
तत्त्वम्‌ ४. तत्व रूप शङ्गः ११. शाङ्गंम्‌ 
सिम ५. खड़ग तथा १२. तथा 
चम ६. ढाल कमंमय १३. कर्ममय 
तनोययम्‌ । ७. तमोमय (अज्ञान रूप) ईषुधिम्‌ ॥ १४. ईषुधिम्‌ (तरकस धारण 
करते हैं) 


`एजोकाथ- आकाश के समान निर्मल एवं आक्राश तत्त्व रूप खड्ग ढाल तमोमय अज्ञान कालरूप 
धनुष शाङगं तथा कर्ममय तरकस धारण करते हैं ॥ 


पोडशः श्लोकः 
इन्द्रियाणि शरानाहुराकूती रस्थ॒ स्थन्दनस। 
तन्मात्राण्यस्था सिव्यक्ति सुद्रयाथक्तियात्मतास ॥१६॥ 


पदच्छेद--' 
इन्द्रियाण शरान आहुः आकूतोः अस्य स्पन्दनम्‌ । 
तन्प्रात्राणि अस्य अभिव्यक्तिम्‌ मुद्रयाथं क्वियात्मताम्‌ ।। 
शब्दाथं- 
इन्द्रियाणि १. इन्द्रियों को भगवान्‌ के तन्मात्राण ७. तनमात्रायें 
शरान्‌ २. वाणों के रूप में अस्य .. ८, उस रथ का 
आहुः 3. कहा गया है अभिव्यक्तिम्‌ ६. बाहरी भाग है 
आकतीः ४. क्रिया शक्ति; मुद्रयाथं १०. वर अभय आदि मुद्राओं से 
: ५, उनका क्रियात्‌ ११. वरदान आदि के रूप में उनकी 
 स्पन्दनम्‌। ६. रथ है | आत्मताम्‌ ॥ १२. क्रिया शोलता प्रकट होती है 
| ___(एलोकार्थ-इन्द्रियों को भगवान्‌ के वाणों के रूप में कहा यया है। क्रिया शक्ति उनका रथ है। 
डः ~ तन्मात्रायें उस रथ का बाहरी भाग है। वर अभय आदि मुद्राओं से वरदान आदि के रूप 
a में उनकी क्रिया शोलता प्रर्ट होती है॥ 





अ० ११ ] 


























मण्डलं देवयजन दीक्षा संस्कार 
परिचर्या भगवत आत्मनो छु 
पदच्छेद-- | हि उ 
मण्डलम्‌ देव यजनम्‌ दीक्षा संस्कार आत्मनः 
परिचर्या भगवत आत्सनः दुरित क्षय 
शब्दाथं-- ` ~ मी 
मण्डलम्‌ १. सूर्यं मण्डल परि वर्या 
देव यजनम्‌ २. भगवान्‌ को पुजा का भगवत | 
स्थान है - - ० 
दीक्षा ५. मन्त्र दोक्षा है आत्मनः ६. 
संस्कार ४. शुद्धिः इर्ति | 
आत्मनः । ३. अन्तःकरण क्री __ कय 
एलोकाथं--सुर्य मण्डल भगवान्‌ को पुजा का स्यान है । मप तःकरण 
पापों को चष्ट कर देना भगवान्‌ को पश्चियाँ है ॥ | 
अष्टादशः श्लोक कः 
भगवान्‌ भगशब्दाथ ली 
धम यशश्च 'भगवांश्चामरठ 
पदच्छेद— >> 
भगवान्‌ भग शब्द अर्थ 


३ 1470 लीला क 
धर्मस यशः च भगवान चामर व्यजने 


शब्दार्थ 5 “4 कु न; म क 
भगवान... १: सावा 3 





क 
-*४ BS 


भगशब्द २३. भगशव्दके . 
भ अर्थको 
कमलम्‌ ५. कमलरूपसे ग्यजने 
उद्ठहन्‌। ६. धारण करत अमजत्‌ ।। 


लोकाथ श JR! 


गथं--भगवान्‌ भगशब्द के अथ को (ऐश्वयं, धर्म, यश, छ 


| 


पल रूप से धारण करते ह. धर्म ऑर यश को 







A 


धारण करत ह्‌ 1६ 


“६१०० 







- धीभद्गागधते [ 2०११ 


एकोनविशः श्लोकः 
आतपत्रं तु चेकुण्ठ द्विजा घामाकुतोभयम । 
त्रिवृद्वेदः छुपणाख्यों यज्ञ बहति परुषम्‌ ॥१६॥ 


आतपत्रस्‌ त वकुण्ठम्‌ हिजा धाम अकुतोभयम्‌ । 
त्रिवृद्‌ वेद: सुपर्णाख्यः यज्ञम्‌ वहति प्रुषस्‌ ॥ 




























५. छत्र रूप से त्रिवद्‌ ७. तीन 2 
६० धारण करते हैं ये घेदः ८. वेदों का ज 
४. वैकुण्ठ को सुपर्णाख्यः ८. नाम गरुड है हा 

१. द्विजगण यज्ञम्‌ १०. वही यज्ञ | को 
३. घाम वहति १२. वहन करता है लो. 

अकुतोभयम्‌। ९. निभंय अपने पुरुषम्‌ ॥ ११. पुरुष (परमात्मा) का र 
इलोकार्थ- हे द्विजगण ! अपने निर्भय धाम वेकुण्ठ को छत्ररूप से धारण करते हैं । तीन वेदों का नाम | 
जच गरुड है । वही यज्ञ पुरुष परमात्मा का वहन करता है ॥। कु 


विंशः श्लोकः 
अनपायिनी भगवती श्रीः साचादात्मनो हरेः । 
विष्वक्सेनस्तन्त्रसूर्तिर्विदितत पाषंदाधिपः । 
नन्दादयोऽष्टौ ठ्वाःस्थारच तेऽणिमाद्या हरेगंणाः ॥२०॥ 


अनपायिनी भगवतो श्री: साक्षात्‌ आत्मनः हरेः । 
बिष्बकसेनः तन्त्रमुतिः विदितः पार्षद अधिपः । 































नन्दादयोऽष्टो द्वाःस्थाः च तेऽणि माद्या हरेः गु णाः ॥ 
३. कभी न बिछड़ने वालो विदितः ८. विश्व विश्रुत | _ का 
xh ECE ३०34 1 श ~ ७ ऱ्य 
गवती ' पाषद ७. विष्णु के पाषंदों के 

श्रो रट र लक्ष्मी हे । अधिपः ७5, नायक क 

गत्‌ ४. साक्षात है नन्दादयो १०. नन्द आदि डी 
आत्मनः : SND I स्वरू की र न | अष्टो १३, आठ 5 FE 
हरे: । २. भगवान्‌ कौ द्वाःस्था १४. द्वारपाल हैं 
विष्वक्सेनः ५ त च ते अणि माद्य १२ Ha [मा आ 
तन्त्रमुतिः । ११. पाञ्चरात्रादि (आगमख्प दै) हरे गुणा: ॥ १५ हरि के गण | 

के आत्म है. डप ॒ क लक्ष्मी है। 


| कभी न बि f वालो शक्ति साक्षात्‌ ४ 
व्‌ 


विष्णु के पाषंदों के नायक विश्व विध रादि आगम रूप है। 


| 0500 
हरि के गुण वे अआणमा आदि [द आठ हारपाल n 


झ० ११ ] 


पदच्छेद--- 












शब्दार्थ 


बातुदेवः = ५३ नात निशद्ध ७. और अनि 
सङ्कर्षणः ५. संछुषेण इति | न. या 
प्रस्त: ६. प्रस्‌ म्न दि किट 

पुरुषः २. भगवान्‌ 
स्वयम्‌ । २. स्वयम्‌ 


शलोकार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! स्वयम्‌ भगवान्‌ वासुदेव, संडू,.ष ण, : | - 
(चतुव्यू ह) कहलाते हैं ॥। | 


अथन्द्रियाशयज्ञानभ गवान्‌ जन परिमा | ढः ते ॥२२॥ 
पदच्छेद-- PS 


7 Fath 
५ ग. i रे 


सः विश्व: तेजसः प्राज्ञस्तु ) प्र इति वृत्तिभिः. 


अथेन्द्रियाशय छ ज्ञानेसंगवान्‌ परि भाव्यते ॥ 
| 958 





अर्थेख्रियाशय 
शान [| (0101 । 
परि 


रल।काथ-- वे विश्व तजस प्राज्ञ आर तुरीय 


द्वा * चाच राससका ६ 


६२५४ ) श्रीमद्भागवते [ अ० ११ 




























त्रयोविशः श्लोकः ह 
७७ । | 
अङ्गो पाङ्गयुधाकल्पेभ गवांस्तञ्चतुष्टयम्‌ । | 
& QQ | 
बिभिलि स्म चतुम्‌लिभ गयान्‌ हरिरीश्वरः ॥२३॥ । 
नर 
अङ्कः उपाङ्ग आपुध आकल्पः भगवान्‌ तत्‌ चतुष्टयम्‌ । 
विभति स्म च्तुर्भृतिः भगवान्‌ हरि इश्वरः 7 
| शब्दार्थ-- 
| आज्रः १. इस प्रकार अङ्कः विभतिस्म १२. धारण करते है 
क्‍ उपाङ्कः २. उपाङ्क 'वतूर्म ति: ५. चार रूपों में न के 
आयुध ३. आयुध और भगवान्‌ ७, इन चार सूतियों के रूप में 
आकल्पः ४. आभूपणों से यक्त तथा प्रकट 
भगवान्‌ ११. वहो भगवान है हरि: ८. भगवान हरि 
तत्‌ ६. उन इंश्दरः ॥। ६. सर्वे शक्तिमान 


चतुष्टयम्‌ । १०. चार रूपों को 


हि. श्लोकार्थ--इस प्रकार अङ्ग, उपाङ्ग, आयूध और आभुषणों से युक्त तथा चारख्पों में वासुदेव, 
_______ संड्धूषण और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन चार मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्ति मान भगवान्‌ हरि उन 
चार रूपों को (विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय रूप को) वही भगवान्‌ धारण करतेहैं।। 


| | छः Os ° 

98 चतुविशः श्लोकः 

ओ द्विजऋषभ स एष ब्रह्मयोनिः स्वयंदक्‌ स्वघहिसपरिपूर्णो माययाच स्वयेतत्‌ 
 सझजतिहरतिपातीत्याख्ययानाइताचो विद्वत इथ निरुक्तर्तत्परैरात्मलभ्यः 
> 

ऱ्य - पदच्छेद-- र 
हिज ऋषभः सः एषब्रह्मयोनिः स्वयंदुकू स्वमहिम परिपुर्णः मायया च स्वया एतत्‌ । 
 सुजतिहरति पाति इति आख्यया अनावृत अक्षः विवृत इव निरुक्तः तत्परेः आत्मलभ्यः ॥ 


७, 





कल. क्ट 





DN ला 


( । | 
£ 1 १७ 009 










१. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सृजति हरति &. सृष्टि और संहार करते हैं छः 
२. वही भगवान्‌ पाति इति १०. पालन सृष्ट ब्रह्मादि ८ 
३. वेदो के मूल आख्या ११. रूपों तथा नाम से 
४. स्वयम्‌ प्रकाश अनावृत्त अक्षः 1२. उनका ज्ञान तिरोहित नहीं 
1 के | होता रों में [ 
महि हम | ५. एवम्‌ अपनी महिमासे विवृत इव १३. Re में वे भिन्न 
न 3 दा : आ ही. या `. | सुमान | £ : 
वरि : ६. परिपूर्ण हैं ओर निरुक्तः १४. वारित हये कह... 
याच ७. मायासे तत्परः १५. किन्तु अपने परायणभक्तोंको | 


114५ च क: आर ८ आह 59 
क... ए है| अन की अपनी इस विश्व को आत्मलस्पः ॥ १६, आत्म स्वरूप से वे प्राप्तहोतेहै हक. 





स्वया डे ०९ १ > है पुर कप 
एलोकार्थ--हे : ब्राह्मण श्रेष्ठ ! वही भगवान्‌ वेद के मुल स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परि 
C0] | ॥ [< हरे कै शे ण षठ ० kl दि गो ५ रच = की ~ - १, क दशल क < ते ` है CC पक, ५ हैः चव र हि 00 टू शा श्र = Rh छै 
पण हैं। और माया से अपना इस विश्व x सृष्टि आर सहार करत ह । पालन सृष्टा ब्रह्मादि 


आह 
के बॉ 
न ची 
आल 











हूपों ताथ नाम से उनका ज्ञान तिरोहित नहीं होता है । यद्यपि शास्त्रों में वे भिन्न के समान वणित 
ये ॐ | किन्तु 3 अपने परायण भक्त भक्तां का आत्म रूप ९ वेः प्तं हत ह्। | | 
६४ ९ १ ** hd 021 ७ | - ७ 020 
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गोविन्द गोपवनिताब्रज शुत्यगीततीथश्चवः आवणघङ्कल पाहि खरह्या 
पदच्छेद 2 24 
श्री कृष्ण कृष्णसख वृष्णि ऋषभ अवनिध्च ग्‌ राजन्य बंशदहन अनपवर्गवीय । 
गोविन्द गोपवनिता ब्रज भृत्य गोत तीर्थ्वः धवणसङ्गल पाहि ध्रृत्यान्‌ ॥ 
शढ्दार्थ-- की 20 र Ec: 
श्रीकृष्ण १. हे श्रींक्रृष्ण गोविन्द 
कृष्णसख २. अर्जुन के सखा गोपवनिता 
वष्णिऋषभ ३. यदुवंश में श्रष्ठ न्रजभृत्स 
अवनिध्युग् ४. पृथ्वी छ द्रोही गीत 1१9. गाये 
राजन्यवंश ५. राजाओं के वंश को तीर्थश्ववः १ २. पवित्र यशवाले 
दहन ६. जलाने वाले णमज्भगल १३. श्रवण करने से 


दूत वाल 
अनपवर्गवीयं । ७. एकरस पराक्रम वाले पाहि भ्ूत्यान्‌ ॥ १४. हमसेवको की रक्षा क॑ 
एलोकाथ--हे श्रीकृष्ण ! अर्जुन के सखा यदुवंश में श्रष्ठ पृथ्वी के द्रोही राजाओं के वंश को 
वाले एकरस पराक्रम वाले गोविन्द गोपवालाओ तथा ब्रज के प्रेमी | पि 1रदादि के द्वारा ग 
पवित्र यशवाले श्रवण करने योग्य मङ्गल देने वाले हम सेवकों की रक्षा कीजिये ॥ 


पटविशः श्लोक; 


य इदं कल्य उत्थाय महापु 
तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्म चेद्‌ र 


पदच्छेद ड A "« जल 
य इदम्‌ कल्प उत्थाय महा पुरुष 


तत्‌ चितः प्रयतः जप्त्वा ब्रह्म वेर गुहाशयम्‌ ॥। 
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शब्दाथं-- | क टरी अ ह: भै 

यः १. जो मनुष्य तत्‌ ० भगवान 

इदम्‌ ४. इत चिर ५. मन को 

कल्य २. प्रातः काल प्रयतः | ७. लगाकर 

उत्थाय ३. उठकर | RES त हट प्त्वा क qe ह होकर जप या पार 
किक हन जब, गिरेगा 


महापुरुष 5. सहापुश | १९. परमात्मा को ज 
लक्षणम्‌। ५. चिह्वभूत इस वणन का गुहाशयम्‌ ॥ ११. हृदय ख्पोगुका २ 


० व te) RF >॥ 1 [ 
[थ->जां सतू प्रात:काल उठक कर इस संच का भगवान्‌ 





| 
16 


(य कश नण [च का चिह्न त जप या पाठ करंगा 
री परमात्मा क| जान लगा ॥ 


मे लगा कर पावन्र होकर 
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३ 3 


प्र 
२ 





